हरी भी हमारे में गो बद रा हरी भी हमारे मे ग दे हार भी हमारे मे गो बिन्दरा दे
हरी हमारे मे हो बिल भी को को लगा दे भी को हटा के कल सबेरे दोहा बना कर बोला था
हम लोग अनाज काल से 1 शब्द की गलती कर रहे हैं वाक्य कि नहीं 1 अक्षर की ओ अक्षर
क्या है ही लगना चाहिए तो हम लोग भी लगाते हैं श्री कृष्ण ही हमारे हैं इस के
स्थान पर हम लोग श्री कृष्ण भी हमारे हैं ऐसा रियलाइज करते हैं बोलते तो हैं श्री
कृष्ण ही हमारे हैं लेकिन फीलिंग में श्री कृष्ण भी हमारे हैं ऐसा रहता है जैसे 1
पुराण का लोक है आप सब लोग बोलते हैं तुमे व माता चपिता तमेव तमेव वंधुष्टसखा तुमे
व तुमे विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हर लाइन में त्वमेव कहा गया
तो एव शब्द का अर्थ हिंदी में होता है ही यानी केवल तुम 1 तुम और कोई नहीं मेरा
वेदों में बार बार कहा गया रस्म हेवायमलब्दवाउस भगवान में ही ही लगाओ आनंदो
ब्रह्मे बजाना आनंदा देव तमेव बिदिता मृत्यु में एव लगते हैं सब जगह वेदमंत्र उसी
को अनन्य भी कहते हैं जीता में सैकडों बार 12 बार नहीं अनन्य शब्द का प्रयोग किया
एव शब्द का प्रयोग किया माँ प्रपद्य माया में ताम तरंति तमे शरणं मा मे कम शरणं
ब्रज अनन्या चुनते यंतो माम अनन्य चेता सततम अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति अनन्य
शरणागति करो अनन्य माने नारद जी ने अनन्य शब्द का अर्थ किया है अन्य श्याणा त्यागो
अनन्यता अन्य का मन से अवलंब छोड़ 2 केवल भगवान से मन का अटेचमेंट रहे ये अनन्य है
तसमई अनन्यता तद विरोध शुदा सीनता नारद भक्त सूत्र का नौवा सूत्र इसके पहले वाला
दसवां सूत्र त्र सत्यश भागती रे गरीयसी भागती रे और भागवत तो भरा पड़ा है तसमा तुम
बस माँ मेक मे 1 भी कहा और ओ भी केवल 1 मेरी ही शरण में आओ हम लोग अपनी टांग लाते
हैं नहीं ठीक लिखा वेद शास्त्र पुराण ने हम आप लगते हैं आप माँ ने भी तुम भी हमारे
हो भगवान कहते हैं ये चलेगा यदा हे वह शुन्नू तसमदरमअनतरमकुरुते तबसे
भयमबबतदोसाततैतरियों परिशद थोडी भी दूरी होगी तो मैं कृपा नहीं करूँगा देखो ये
पारस है ये लोहा है हम पास पास में ले आए पास पास में ले आए कोई लाभ नहीं मिलना
चाहिए उसमें टच हो 1 हो जाए किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है हम उसके 2 फुट
दूर हैं और नजदीक गए और नजदीक गए जा जाओ डरो मत छू न जाए न रखना अगर छू गया तो फिर
वो खींच लेगी तो ऐसे ही ये मन अनाज काल का इतना बिगड़ा हुआ है कि सारे संसार को
भरे हैं अपने अंदर माँ भी बाप भी बेटा अरे बी बी पति बेटे को छोड़ 2 और आगे ये पोता
नाती तक चला गया को मुह लटकाये हो नाती मर गया अरे बेटा तो नहीं मारा अरे तो नाती
हैं ओ भी तो हमारा है भगवान कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि हमें सर्वम हमको, अपना सब
कुछ मानो तो हम अपना सब कुछ तुमको दे दे अपना सब कुछ आपात पामा बिजरोमिमृतुर विश
को बिजगतसोपिपासा सत्य काम सत्य संकल्प ये भगवान की 8 प्रापर्टी है स्परिचुअल
प्रापर्टी ये केवल भगवान के पास है लेकिन जो अपना सर्वस्व अर्पित कर दे तो उसको ये
आठों दे देते हैं इतर परामर्श सहित चे ना असम भबात उत्तरा दाबिर भूत सुरूपश्तु
ब्रह्म सूत्र तो हमको ये निश्चय करना होगा कि भी हटा वे लोग कहते हैं क्यों जी
तुम्हारे भगवान हैं कैसे हैं कैसे हैं क्या मतलब हमारे संसार में तो हमारे हृदय
में मम्मी भी हैं पापा भी है बीबीबी है बेटी भी है यह कोई नहीं कहता है सबको हटाओ
हमको अकेले को रहने 2 किसी बाप ने कहा की मम्मी से प्यार न करना बीबी से न करना
बेटी से न करना वो तो और सिखाता है ये पूरा परिवार हमारा हमारे हृदय में है किसी
को एतराज नहीं सामने सब बैठे हैं और उसमें से 1 मर गया हम रो रहे हैं और लोग भी रो
रहे है कोई नहीं कह रहा उसके लिए क्यों रो रहे हो हमारे लिए रोना जब हम मरेंगे तो
आई तुम्हारे भगवान कैसे हैं वो कहते हैं देखो भाई मम्मी पापा डेडीहबसबकोनिकालो
बिल्कुल खाली करो ड्राइविं रूम तब मैं आऊंगा बड़े ईर शालू है भगवान भगवान ने कहा
नहीं गधों ऐसा नहीं है हमारे परिवार को सबको तुम रखो हम कहाँ रोकते हैं श्री कृष्ण
भी रहे राधा रानी भी रहे गोपियां भी रहे गुरु जी भी रहे सब शुद्ध शुद्ध रहे और
शुद्ध न रहे बस यानी साबुन से कपड़ा धुलता है गन्दगी धुलती है कोई साबुन हजारों
तरह के साबुन बिक रहे हैं 1 आदमी कहता है हम रन खरीदेंगे 1 कहता है ये खरीदेंगे
अरे अपने अपने पसंद वो कपड़ा धोने वाला साब न होना चाहिए जो मैल धोये तो हमारा मन
गन्दा कपडा है इसमें शुद्ध वस्तु जब आएगी भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण,
उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत ये सब शुद्ध हैं ये आयेंगे इनमें मन का प्यार होगा
तो मन शुद्ध होगा और अगर इनके साथ साथ आपने भी लगा दिया तो क्या होगा कि कपड़े में
साबुन लगाया थोड़ा सा मैल काटा फिर जिन्दगी में डुबा दिया अब फिर साबुन लगाया फिर
गन्दगी में डुबो दिया ऐसा हो जाएगा अगर 1 किलोमीटर का सफर है और हम 1 कदम आगे चलते
हैं 2 कदम पीछे जाते हैं तो कभी नहीं पहुँचेंगे यही हो रहा है यही कर रहे हैं हम
84 लाख में घूम रहे हैं भगवान के लिए भी कभी कभी 2 आँसू बहा देते हैं गुरुजी के
लिए भी बहा देते हैं और लड़की विदा हुई वहाँ भी 2 आँसू बहा क्या गड़बड़ लगा दिया बीच
में अरे हमारी बिटिया है गड़बड़ का लगा दिया तुमने अनंत बिटिया बनाई है पहले इसके
साथ चली गई कहाँ है वो अरे हर जन्म में तुम बीवी बनाते हो पाती बनाती हैं बेटा
बेटी सब बनाते हैं कति नाम सुतान लालिता कहाँ है वो अरे इसी जन्म में तुम देख रहे
हो हमारे पिता जी थे मर गए 1 माता जी थी वह भी चली गई 1 बहिन जी थी वो भी चली गई
फिर उनको अपना क्यों कहते हो अब मन्नू जब मर गया श्री कृष्ण भी बैठे थे अर्जुन भी
बैठा था महा पुरुषों का दादा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो भगवान ही है और लाश
रखी अर्जुन रो रहा है भगवान श्री कृष्ण भी मुह लटकाये एक्ट तो करना पड़ता है न
संसार में भगवान से भी कहा होगा लोगो ने अरे तुम तो भगवान हो इसको जिंदा कर 2 न
तुम्हारे लिए तो बिल्कुल जरा सोचो और हो जाए नहीं नहीं मैं इस मामले में दखल नहीं
देता इसका समय हो गया बस जाना होगा जलावला दिया खैर उसके बाद अर्जुन कहता है भगवान
से 1 बार हमारे बेटे को दिखा 2 तो उन्होंने कहा इतने साल तो देखता रहा चिपटता रहा
अब 1 बार देख के क्या खास बात हो जाएगी नए नये नये भगवान ने बुलाया आत्मा को देखा
अर्जुन ने बेटा अब चुप अर्जुन का बच्चा हमको बेटा नहीं कहना तू हमारा बेटा बन चूका
है हजार बार तेरा बेटा तो वहीं हम छोड़ आए जिसको तू ने जलाया वो था तेरा बेटा आत्मा
तो भगवान का बेटा है वो किसी का बेटा हटा नहीं है ये जितने जीव हैं वे सब आपस में
बाप बेटे बनते रहते हैं ध्यान 2 इस प्वाइंट पर आज तुम्हारा बाप है है वो तुम से
बहुत प्यार करता है है वह मर गया है कहाँ जाएगा कहाँ जायेगा वो बाप जन्म लेगा भगवत
प्राप्ति तो किया नहीं है तो कहाँ जन्म लेगा जहाँ मन का अटेचमेंट होता है वहीं
जन्म होता है तो हम उसके बेटे थे अब वो हमारा बेटा बनेगा क्योंकि हमसे
अटाइटमेंटसासका जिसमे अटाइटमेंटहोगा वही जाएगा अगर वो कुत्ता बनेगा तो हमको भी
कुत्ता बनना पड़ेगा क्यों प्यार किया उससे भगवान से प्यार करोगे भगवान के साथ जाओगे
गुरु घर से संत से प्यार करोगे गो लोग जाओगे देवता से प्यार करोगे स्वर्ग जाओगे
रजोगुणी से प्यार करोगे रजोगुणी में जन्म होगा तमोगुणी से प्यार करोगे कुत्ते
बिल्ली गधे बनोगे तो प्रजा मनु प्रजा यंते भागवत कह रहे हैं 3 32 20 व हमारी प्रजा
माने हमारे बेटे नाती उन्हीं के यहाँ हम जन्म लेंगे अब वो हमारे पुरखे हो गए हो गए
बस ये ही चल रहा है तो काहे का हमारा बाप है कोई काहे का बेटा है ये ड्यूटी जो हम
करते हैं ये तो उसके कर्म के अनुसार करते हैं हमारे पिता ने हमारी माता ने हमको
पैदा होने के बाद इतना पढ़ाया लिखाया पाला पोसा तो हम कर्तव्य हैं हम भी उनके लिए
कुछ करें ये ड्यूटी है ये मतलब नहीं है इसका वो हमेशा हमारा बाप हो गया अरे अनंत
जन्म बीत चुके हमारे अनंत जन्मों में अनंत बार तो कुत्ते बिल्ली को हम बाप बना
चुके भूल गया तो भगवान कहते हैं भाई हमारे परिवार को तुम अपने हृदय में बुलाओ रखो
अनंत संतों को रखो अनंत गोपियों को बुलाओ राज करो हमको इतराज नहीं बहुत खुशी होगी
अरे मेरे भक्त का जो भक्त हैं वो तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है मत भकतस्यजेभक्तातेमें
भक्त तमा माता इसलिए ये मत सोचो की भगवान बड़े हीरशयालुहैं संसार में तो ऐसा नहीं
है कि आप 1 की भक्ति करें तो बाकी लोग खुश हो जाएं ऐसा नहीं है 1 देता है 1 बाप है
1 भाई है 1 बहन है 1 की ही भक्ति करो बाकी की न करो उनकी न आज्ञा मानो तो मूड हो
जायेगा 1 सेकंड में तो हमको ही लगाने का निश्चय करना चाहिए निश्चय डिसिजन सारी बात
डिसिजन पर डिपेंड करती है ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो हमारा निश्चय ढुलमुल है है
करना चाहिए लेकिन हाँ महाराज जी ठीक कह रहे थे लेकिन 1 लेकिन हम लगा देते हैं
मानते नहीं क्यूँ ये मन है न ये दुश्मन है आपका ये कहता है मैं माया का बेटा हूँ
तुमको माया में घुमाये रहूंगा उधर मत जाओ इसको हम दोस्त मानते हैं मन कर रहा है
रसगुल्ला खाएं लग गए पीछे नौकर को बुलाया रसगुल्ला लाना सरकार दुकानें बंद होंगी
अरे नहीं वहाँ 1 दुकान बजे तो खुली रहती है रसगुल्ला की भावना कामना बना कर के अब
बजे रात तक विचार नौकर भी परेशान है मन को दोस्त न मानो रिशभ भगवान ने कहा था न
कुर्यात करि सख्यम मन सिया न बस्ति अरे मनुष्यों मन से दोस्ती न करो यह बहुत बड़ा
दुश्मन है इससे बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े
ज्ञानियों को तपसियों को भ्रष्ट कर देता है आशा मन हैं विश्व मित्र वगैरह जो
स्वर्ग बना सकते हैं, उनको भी मन ने भ्रष्ट कर दिया सर्व में आसक्त कर दिया उसको
हम लोग अपना तहसीन मेरा मन कर रहा है मन को मजा आ गया ये जो आप लोग कहते हैं न मजा
आ गया चायन आ गया आनन्द मिल गया ये आनन्द आत्मा का नहीं है ये दुश्मन का है मन का
जिसको आप दोस्त मान रहे हैं ये आपको बिगाड़ रहा है कितने का कपड़ा पहनते हो इतने
रुपये मीटर का इससे कम का भी पहन सकते हो लेकिन जरा जचे जे क्या होगा जच नाक वहीं
रहेगी मुँह वही रहेगा आँख वही रहेगी क्या जचोगे तुम और जचने ऐसी कोई तुम्हें कुछ
दे देगा प्राइमरी की टीचर है वो भी साड़ी उसकी वैसे ही डिग्री कॉलेज वाली से ही
साडी गरीब हैं 3 साड़ी अमीर है 30 साड़ी और साड़ी और लाओ अक्षय तृतिया है सोने का
सामान खरीदेंगे क्या करोगे खरीद के तमाम तो है तुम्हारे पास अरे अक्षय तृतिया है
खरीदना चाहिए मत पुराण में कहा है सोने का दान करना चाहिए और हम मनुष्यों ने उसका
अर्थ लगाया सोना अपने लिए खरीदना चाहिए भले ही पति परेशान हो लेकिन हमको सोने का
जेवर खरीदना है आज ये हम लोगों की मन की बीमारी है मन में अनंत जन बिगाडे बिगाड़
रहा है उसको समझो वो ही ऐसी नहीं है अगर कोई संसारी दुश्मन को जान ले तो उसके
चक्कर में नहीं पड़ता ऐसे ही अगर आपकी बुद्धि ये मान ले की मन दुश्मन है तो फिर मन
जो कहे वो नहीं करना है स्वामी राम तीर्थ की सेव में बड़ी आश्यकता थी सेव खाने वाला
सेव साधना करते करते सेव की याद आ जाए तो उन्होंने सेव सामने 10, 20 रख लिया और
कहा हम देखेंगे खाएंगे नहीं राम कृष्ण परमहंस के पैसे में बड़ी आ सकती थी तो 1 हाथ
में रुपया ले 1 हाथ में मिट्टी और टाका माटी टाका माटी टाका माटी मिट्टी है यह
मिट्टी है यह मिट्टी है 1 बड़ा फकीर हुआ है यूनान में डायोजनीज वो मूर्ति के आगे
भीख मांगे और बड़ा प्रख्यात फकीर लोगों ने कहा तो गडबड हो गया इसका मूर्ति के आगे
भीख मांग रहा है लोगों ने कहा की आप ऐसा क्यों करते हैं इसलिए करते हैं कि
मनुष्यों से जब भी मांगे और कोई न दे या दुत्कार दे तो बुरा न लगे इसका अभ्यास कर
रहे हैं क्योंकी मूर्ति तो गुद्दे नहीं तो किसी भी प्रकार से हठ योग से युद्ध कर
के मन की बात नहीं मानना है तो बुद्धि से ये डिसीजन पक्का करना है वे ही हमारे सब
कुछ है मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ रोज देखते हैं हम लोग आज वो मर गया मर गया
मैने क्या शरीर छोड़ गया जो छोड़ गया वो चला गया मरा वरा नहीं ये शरीर मरा है जो
बनता है वो बिगड़ता है माँ के पेट में बना वो बिगड़ेगा नष्ट होगा 1 दिन कोई नहीं
बचेगा संत महात्मा का बाप हो कोई हो अस्त जायते बरते ये 3 अवस्था तो बडी अच्छी
लगती है पैदा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ किशोरावस्था तक पहुँचा ये जच रहा है लड़का ये जच
रही है लड़की उसके बाद 40 साल के बाद विपरीत फिर 50 साल के बाद अपक्षीयते फिर बिना
ये छे अवस्थाएं होती हैं इस शरीर की तो हमको ही लगाने का अभ्यास करना है यह बार
बार सोचना होगा कब होगा जैसे दुश्मनी बार बार सोचने से बढ़ जाती है दोस्ती बार बार
सोचने से बढ़ जाती है ऐसे ही यह डिसिजन भी बार बार सोचो देखो आप लोग अपने बाप को
बाप मानते हैं हाँ मानते हैं कभी डाउट तो नहीं हुआ नहीं लेकिन कोई सर्टिफिकेट हैं
आपके पास को आपका बाप है क्या आपकी माँ करेक्टर लेस नहीं हो सकती वो महा पुरुषों
की दादी है हाँ हो सकता है तो फिर फिर बाप है आप क्या पक्के हैं बार बार बार ये
मेरा बाप है ये मेरा बाप है ये मेरा बाप है इसलिए इतना पक्का हो गया कोई नहीं
बिगाड़ सकता हमारे निश्चय को तू जो सचमुच का बाप हैं उसके बारे में अगर बार बार
सोचा जाए तो वो निश्चय दृढ़ हो जायेगा तो भी की जगह ही लग जायेगा
